..- 8 महा पुराणों में केवल 

- स्पात्विक पुराण ही सर्वश्रेष्ठ हैं 

.. और तामस्तिक राजसिकक 
पुराणों में सात्विक भाग, ही 

.._ सर्वश्रेष्ठहैल्शास्त्र प्रमाण . :- 


सर्वश्रेष्ठ पराण के शस्त्र प्रमाण 


सात्विकेषु च कल्पेषु माहात्म्यमधिक हरेः | राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रहमणो विदुः ॥ ८७ ॥ तदूवदग्रे च 
माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य हि । संकीर्णे च सरस्वत्याः पितृणां च निगद्यते ॥ ८८ ॥ चतुर्भ्िर्भगवान्विष्णुर्दधाभ्यां 
ब्रहमा तथा रविः अष्टादशपुराणेषु शेषेषु भगवाज्छिवः ॥ ८९ 


॥5टा06धव ?प्राव्रा9 7..2.,.87-8987 


सात्विक कलल्‍्पों में हरि की महानता सर्वोच्च है। वे जानते हैं कि ब्रहमा की महानता राजस कलल्‍पों में सर्वोच्च 
है।88. इसी तरह शिव की महानता तमसा कल्प में पाई जाती है। मिश्रित प्रकृति के एक पुराण में सरस्वती और 
पितियों की महानता का वर्णन किया गया है।89. अठारह पराणों में, भगवान विष्ण चार (प्राण), ब्रहमा और 
रवि प्रत्येक दो में और भगवान शिव शेष एक में प्रतिष्ठित हैं 


(उस भयंकर एकार्णव (महासमद्र) में स्थावर- जंगम सभीके लीन हो जानेपर योगनिद्राका आश्रय ग्रहणकर देव प्रजापति 
शयन करते हैं ॥ ४६ ॥ 


महर्षियोंने एक हजार चतर्यगीका एक कल्प कहा है। अभी जिसका विस्तार बतलाया गया है, वह वाराह कल्प इस समय 
चल रहा है। ब्रहमा, विष्ण तथा शिवात्मक असंख्य कल्प हैं। पराणोंमें काल- चिनन्‍्तक मनियोंने उनका वर्णन किया है। 
सात्तविक (सत्त्वप्रधान) कल्पोंमें हरिका अधिक माहात्म्य होता हैं। तामस (तमः प्रधान) कल्पोंमें शंकरका और राजस (रजः- 
प्रधान) कल्पोंमें प्रजापति ब्रहमाका अधिक माहात्म्य होता है। इस समय प्रवर्तमान वाराह कल्प सात्तविक कल्प है। 


कर्म पुराण अध्याय ४३ श्लोक ४६-४८) 


(इसकी पुष्टि स्वयं भगवान शिव करते हैं: 


"मेरी भक्ति के माध्यम से, और की भलाई के लिए, आपको कणाद, गोँतम, शक्ति, उपमन्य, जैमिनी, कपिल 
[देवहति के पत्र कपिल के साथ न हों। है 0 जैसे नास्तिक ऋषियों के पास जाना चाहिए। म॒कण्ड,, बहस्पति 
भार्गव और जमदग्नि। उन पर अपनी सझाव देने की शक्ति का प्रयोग करें। आपकी शक्ति से प्रभावित होकर 

शक्तिशाली पसन्दि बन जायेंगे। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। आपके दवारा सशक्त होकर, ये ब्राह्मण तीनों लोकों को 
अज्ञानता की मद्रा में प्राण और सिदधांत सनाएंगे। हे शिव, आपको अपने शरीर पर खोपड़ी, जानवरों की खाल, राख और 
हड़डियों जैसे प्रतीक धारण करने चाहिए। इस तरह से कपड़े पहनकर आपको तीनों लोकों में सभी को परी तरह से धोखा 
देना चाहिए। आपको कंकला, शैव, पासंदा और महाशैव जैसे प्रभागों के साथ पाशपत आदेश का भी उदघाटन करना चाहिए 
[पासपत भगवान शिव के अन॒यायियों का एक समह है।। इन व्यक्तियों के माध्यम से आपको एक ऐसे सिदधांत का प्रचार 
करना चाहिए जिसके अनयायी कोई विशेष पहचान चिहन नहीं पहनते हैं और वैदिक दायरे से बाहर हैं। राख और हड॒डियाँ 
धारण करने से वे उच्च चेतना से वंचित हो जायेंगे और आपको सबसे बड़ा देवता मानेंगे। 


इन सिदधांतों को अपनाने से, ये सभी राक्षस एक पल में मेरे प्रतिकल हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शक्तिशाली 
रुद्र, हर यग में अपने विभिन्‍न अवतारों में मैं भी राक्षमों को मोहित करने के लिए आपकी पजा करूंगा। इन सिदधांतों का 
पालन करते हए, वे निस्संदेह नीचे गिर जाएंगे। 


पद्म पुराण, उत्तराखड, अध्याय 235-236) 


(शिव पार्वती संवाद 


मुझसे जान लो कि मत्स्य, कौरम, लिंग, शैव, इसी तरह स्कंद और आग्नेय भी तामस (दुष्ट) हैं। हे शुभ स्वरूप 
वाले, पराणों अर्थात | वैष्णव, नारद, इसी प्रकार शभ भागवत, इसी प्रकार गरुड़, पदम, वराह को भी सात्विक (या 
गुणी) जानना चाहिए। मझसे जान लो कि ब्रह्माण्ड, ब्रहमवैवर्त, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन और ब्रहम राजस (जनन 
के गण से संपन्‍न) हैं। सात्त्विक लोग मोक्ष देने वाले और सदैव मंगलकारी माने जाते हैं। इसी प्रकार, हे देवी, तमसा 
को नरक का कारण (अर्थात्‌ नरक की ओर ले जाने वाला) कहा गया है। 


खा ?प्ाधा 6.236.48-2व) 


(मत्स्य पुराण अध्याय - 53 (श्लोक६७) 


सात्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः | राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रहमणो विदुः ॥ तदूवदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु 
शिवस्य च। 


सत्त्वगणप्रधान पराणोंमें भगवान विष्णके माहात्म्यको तथा रजोगणप्रधान पराणोंमें ब्रहमाकी प्रधानता जाननी चाहिये। 
उसी प्रकार तमोंगणप्रधान पराणोंमें आँग्रे और शिवजीके माहात्म्यका विशेषरूपसे वर्णन किया गया है।) 


(23. सत्व का सम्बन्ध नारायण से है, तथा सत्व ही जीवों की मक्ति का साधन है, तथा नारायण को त्याग का स्वरूप 
माना गया है। 

24. कतयग में नारायण की पजा उनके शदध एवं सक्ष्म रूप में की जाती है। त्रेतायग में उनकी पजा यज्ञ के रूप में 
तथा दंवापर यग में पंचरात्र के अनसार की जाती है। 

25.कलियग में उनकी पजा मेरे दवारा बताई गई विधि से विभिन्‍न तामसिक रूपों में तथा दवेष की भावना से की जाती 


है। 

26. भूत, वर्तमान अथवा भ्रविष्य में उनसे 

वराह पुराण ७॥४|7७/ - 70.२२) 

(गरुड़ पुराण 890॥ & ि00(909 (॥8/7(७॥ - .93 श्लोक 


स्कंद, पद्म, वामन, वराह, अग्नि और भविष्य राजस पुराण हैं। इनमें से प्रत्येक में राजस और तामस विषय पर खंड हैं। 


वे राज्स हैं, उनमें राजस ही प्रधान है। मक्ति चाहने वालों को इन भागों को नहीं सनना चाहिए। इन पराणों में से केवल सात्त्विक भाग 
को ही सनना चाहिए, जिससे गुरुड़ के सनने के बराबर पृण्य मिलता है। 


ब्रहम, ब्रह्मांड, ब्रहमवैवर्त, लिंग, मार्कण्डेय और आदित्य तामस पुराण हैं। इन पुराणों के भाग सात्विक और राजस हैं। 


सत्य के जिज्ञासओं को इनका श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामस हैं। हे मनिश्रेष्ठ ! इनमें सात्त्विक अंश हैं, जिनके श्रवण से 
गरुड़ के श्रवण के बराबर पण्य मिलता है।) 


(0च्वाप्रा?रप्राद्या (05650 एावा। (5 5080000 3९ 


विदवान लोग उन पराणों को पवित्र अथवा श्रवण योग्य बताते हैं, जिनमें आदि से अंत तक भगवान विष्ण के पंथ का 
उपदेश है। कलियग में ऐसे प्राणों का जनसाधारण में लोकप्रिय होना स्वागत योग्य है।” 


(वां उच्ादिावलाव्ाफ़्व कक तरां3 उद्याए्व ४९१वच्चाएपव छांवाध्राव उचाव 58709, 375 ४७756 59५5- 
श्रुत्या सत्त्वपुराणानां सेवया सत्त्ववस्तुनः | अनुवृत्या च साधूनां सत्त्ववृत्तिः प्रजायते ॥ 


“सत्त्व पुराणों को सुनने, सात्विक ओजन करने तथा संतों की सेवा करने से मनुष्य अपने सत्त्व गुण को बढ़ा सकता है।”) 


(यहाँ भी समाप्त नहीं होता, गरुड़ प्राण के ब्रहम खण्ड का सम्पर्ण प्रथम अध्याय, पदम प्राण, उत्तर खण्ड, सम्पर्ण 
236वाँ अध्याय, कर्म पराण 2.43.49, स्कन्द पराण 7.4.2.87-88, मत्स्य पराण 53.68-69, प्रकाश संहिता .4। 32-34, 
ये सभी सीधे तौर पर पराणों के गण वर्गीकरण का उल्लेख करते हैं और वैष्णव पराणों को सात्विक श्रेणी में रखते हैं। 


इसके बाद वराह पराण 70.24-26, सात्वत तंत्र 9.2,6,9, नारद पंचरात्र 4.2.29-30, पदम पराण 5.97.27, पदम पराण, उत्तर खंड 
6.7.444-6, नरसिंह पराण 64.78-79 आते हैं। 


जीव गोस्वामी अपने तत्व संदर्भ और परमात्मा संदर्भ में, श्रीपाद रामान॒जाचार्य अपने वेदार्थ संग्रह 4.3-32, 4.458 में, यम॒नाचार्य 
अपने आगम प्रमाण, 84वें और 86वें श्लोक में, यमनाचार्य अपने स्त्रोत्र रत्न 44वें श्लोक में, माधवाचार्य अपने महाभारत तत्पर निर्णय 
में, सभी प्राणों के गुण वर्गीकरण का उल्लेख इस प्रकार करें जैसे वैष्णव प्राण सात्विक हैं। आदि शंकराचार्य ने भी अपने विष्ण 
सहसनाम भाष्य में सात्विक प्रकति के लोगों के लिए केवल विष्ण की पजा की घोषणा की है।) 

(गरुड़ पुराण (3..52) पुष्टि करता है:विष्णुः पुराणं भागवतं पुराणं सत्त्वौत्तम गरुड़ चहुर आर्य: 

"आर्यों का कहना है कि विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण सत्वगुण की इष्टि से सर्वश्रेष्ठ पुराण हैं।“ 

गरुड़ पुराण (3.. श्लोक 64 भागवत सुभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है) 


(सभी शस्त्र प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि केवल सात्विक पराण ही सर्वश्रेष्ठ है तामसिक और राजसिक पराणों में सात्विक भाग ही 
सर्वश्रेष्ठ है और बाकी भागों को नहीं मानना चाहिए और इस प्रमाण से हम उसे खारिज कर सकते हैं ) 


(॥6 &€ाएं।68 750 009[700(6॥/०0  0चद्वापत 7एप्राद्या ठाव्राश।तधाव्षातव, श्वता ?रपव09 ०970 6 
०7०9४9075,6,235 द्राव 236.9४वद्वा्यात् ?प्राव्ाव ७४७७7 70-7-48, 2.4(प्राधा्व रिपराध्ा 
2.45.5-52थववा5फ्रव ?7पातत 53.68-69फ्रवावव खिलावावरिता जाधव ऊद्ा।70[एव 


5 ० पाला ता&6ठए0१्रशाक्मापएताठव पाठ 6ठप्राब ०३5ज्ञीटवा07 9 $ट7पा65, 75 0 पांछ 
जावांप्व रिप्राव्रातब5 बात ॥घच 5५9767740,9 (७065 ॥700 #॥9076/7 ४४॥6॥6 7 5 76700 0760) 
5 विाडार व्रात एव्वांझावए 7प्राद्राब5 बा5 30 पंप 5५796790०0५5 50९, वां 
(68050 540५०ाा०0ा 300 ]7795048905 70 ध87/।07655. 
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(पद्म पुराण 6.90.3 


"सभी पराणों में श्रीमदभागवतम सर्वोच्च है, जिसमें विभिन्‍न 
महर्षियाँ दवारा प्रत्येक चरण पर भगवान कृष्ण की महिमा का 
गणगान किया गया है।“) 


(स्कंद पुराण 2.5.6 


जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमदभागवतम के एक श्लोक का श्रदधापर्वक 
पाठ करता है, उसे अठारह पराणों के पाठ का फल प्राप्त होता है।”) 


(मत्स्य पुराण 53.20-22 


“जो गायत्री पर आधारित धर्म के सर्वोच्च सिदधांतों का वर्णन करता है 
तथा जिसमें वत्रासर के वध का प्रसंग है, उसे श्रीमदभागवतम कहते हैं। 
इस पराण में अठारह हजार श्लोक हैं। जो कोई श्रीमंदशागवतम्‌ की एक 
प्रति बनाकर उसे स्वर्ण सिंह सिंहासन पर रखकर भाद्र मास (अगस्त- 
42 की पर्णिमा के दिन दान करता है, उसे परम गति की प्राप्ति 

|) 


(स्कंद पुराण 2.6.4.3 


"श्रीमदभागवतम और भगवान का स्वरूप सदैव 
एक ही है - पर्ण ज्ञान, आनंद और शाश्वत 
अस्तित्व।" और पदम प्राण, उत्तर खंड (98.30) 
में यह कथन है, श्रीमदभागवतख्यो<यं प्रत्यक्ष 

एव हि, "बिना किसी संदेह के 
श्रोमद्भागवतम्‌ प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण हैं।)“ 


(गरुड़ पुराण में हरि-भक्ति-विलास 40.394-395: 


“श्रीमदभागवतम वेदान्त सत्र की व्याख्या है। यह 
महाभारत का पर्ण समाधान है। यह गायत्री मंत्र की पर्ण 
टीका है। यह वेदों की व्याख्या को मजबत करता है और 
भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व दवारा लिखित सर्वोच्च 
प्राण है। इसमें बारह स्कंध, एक साँं खंड और अठारह 
हज़ार श्लोक हैं।”) 


(पद्म पुराण 6.98.30 


श्रीमद्‌्भागवतख्यो&यं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि) 


(श्रीमदूुभागवतम्‌ 4.3.40 


श्रीमदूभागवतम्‌ में श्री सूत गोस्वामी ने भी यही वर्णन किया है: “यह श्रीमदूभागवतम्‌ भगवान का साहित्यिक अवतार है, और इसे भगवान 
के अवतार श्रील व्यासदेव ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के लिए है, और यह सर्व-सफल, सर्व-आनंदमय और सर्व- 
पूर्ण है | 99 ) 


(ब्रह्म वैवर्त पुराण 4.73.79 

श्रीकृष्ण ने कहा: सभी पुराणों में मैं सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च श्रीमदूुआागवत पुराण हूँ |) 

(श्रीमदूुभागवतम्‌ 4.3.43 

यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, तथा यह भगवान कृष्ण के अपने धाम को प्रस्थान करने के तुरन्त बाद ही उत्पन्न हआ है, ये 
तथा धर्म, ज्ञान आदि के साथ उत्पन्न हुआ है। कलियुग में अज्ञान के घने अंधकार के कारण जिन व्यक्तियों ने अपनी इष्टि खो दी है, उन 
इस पुराण से प्रकाश मिल्रेगा। 

जब भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार से चले गए, तो उनके साथ धर्म, दिव्य ज्ञान आदि भी चले गए। धर्म और दिव्य ज्ञान के बिना, 


कल्नियुग में अज्ञान के घने अंधकार के कारण जिन व्यक्तियों ने अपनी दृष्टि खो दी है। इसलिए भगवान ने भागवतम्‌ नामक ग्रंथ के रूप में 
पुनः अवतार लिया।) 


